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इस भाग में भिन्म पुष्ठ संपया की माली है जिससे कि यह अलग संकलन के सा में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 19SK 

अधिसूचना 

मं . 256/ 88- केन्द्रीय उत्साय- शुल्म 
सा . का . नि . 972 ( म ). ---मेन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद-गुफ और नमक अधिनियम , 194.4 ( 1944 
का 1 ) की धारा 30 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शपियों का प्रयोग करते हुए मन्ह समाधान हो जाने पर 
वि लोकहित में ऐसा करना भावश्यक है, भारत सरकार के पिस जानर ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
संपया 120/ 84- केन्द्रीय उत्साव - गुरुक , तारोत्र 11 मई, 1984 में निम्नलिखित और मंसोधन करती है, प्रात:- - 
2484 GI / 88 

(1 ) 
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...-- --- - - - -- - - - - - - - - - - -- --- ---- - - - -- - - -. .. - : ... - . : . ::- - ---- -- . .- .. 
उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परम्सुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--... 

" परन्तु यह कि ऐसे समिश्रित या प्रापिश्रित स्नेहक तेलों और प्रीयों को ऐसे खनिज तेलों से 
उत्पादित किया गया हो जिम पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की बारा 3 के प्रधान सदग्रहणीय समुचित उत्पाद शुल्फ प्रथया सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1875 
( 1975 का 61 ) की धारा 3 के अधीन उपग्रहणीय मतिरिक्त सीमामुल्क का मंदाय किया जा पुका है । " 


[ फा . सं . 332/ 100/ 85-टी मार ] 

पोतम २, बर सचिन 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Dolbį, the 30th September, 1988 

NOTIFICATION 
No . 256 /88 -CENTRAL EXCISES 


G . S . R . 9720e ). In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section SA of the 

in . P onte dot 1914 ( 1 of 1944 ) , the Central Government, being satisf : d that it is 
Docegary in public interest go to do ,bereby makes the following furthor amendment 

enori 
Acation ofteGoverament of India in the Ministry of Finance ( Department of Reven 

Istry of Finance (Department of RevoDuC ) No. 
120 / 84- Celrral Excises, dated the 11tb May, 1984 namely : -- 

To the said notification , the following proviso shall be added oamely : 
**Provided chat such blended or compounded lubricating oil and greases are produced out 
nf such mincral oils on which appropriate duty of excise leviable under section 3 of the 
Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the additionaluuty of customg levja 
be under section of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), bay been paid .» 

[ F . No. 332/100/ 88-TRUJ 
GAUTAM RAY , Under Secy . 
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